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षर्‌ सिरे जाते हे । यथा 2^ #. ¢. 0 
8 ६४ केवस णद केश्रादिही भे ये 
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हे तच्छा ^ यर्‌ \ खन. ˆ । २ का |, 
-कल भ इ परी रिक 












र इनेत्ही करते हे कि परश्मवार्षः 

शद्धो मरे तीत ॐ अरर जरो दे श्वे 
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कोषे में वदत्तो जना हे। यश्चा ७घ्या. 
उसे ०९९.१॥९ नरी सर्य २५५१५ 
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१८६५०२०. रोना रे । । 
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हे । यया72८ कृ यात ८० पत्यते परि 
लके 20८ शर्‌ छप» मत्पय से मितौ 

-के 2०० गिन) -ह। वेसरी ^^ "या 

त @€»7 अन्यद्च से मिरे १,६}0€४२ 

ओम्‌ ५५ फोयय से मिलेके १.९५२५५ रै) 

गो,। पर्वे ६२ उधम का 2 कभी न 

ह्वी कदलनाहे। . ` , 

३ । नेव दे) चेष मे देर] कि्ी क।र्‌ 

ए रे चदलनोरे तथे पहिला मी वे" 

५ ॥ 





































= सद्दा ३ । यथा ६7६0. से 
६३०५० निकलता हे श्ोर्‌ ५५५९" ञे 
३ ०९०५४ खदयीमोठ समासे रदे 
४४6१६७०४ होना हे), ` - 
४। मेदे २४ के निमी मे भिरे श्वर य. 
छीन ज ठेखक स्वेरेनहे> के पीडे ¢ 
शाने वेद ` उहराया जाने । य 
० कोः 74 ¢ याते से: ९6५१० 
२१६५ खर पृ, यादसे 7६0५66० 
द्भ ! दे १०॥ 

५। जेले0 कफ के पीङ्के० शाना शै 
8 उह "7 हके बने आन हे ओय 
उठी अखे वा}. के पीञकेण स" 
तोहे तच कह 7 होक ६ सन जाने 
यथा 240० ओर्‌ ०९ भिक 24९८१ | 
ञो ५4 शो ०९ भिरे २/५७६ 
डान हे। देके < । ` | 


४६ 





४ भथ से विले या को१४ 
| प्रार्‌) ओर 704 आय 5 हेते हे ¦ 





१२५१. 


। गृषणा अड से २६२४।.१.६४० 
डोरे 12 था खे , ९६८०} ॥.०.५ 
देर्‌ 2./^ या से 4०।.०7 आर 
५ १ से 0०५0५ हेमे 





















॥ 
= (59 ससर ८ च के एरिति ण 
होमे हे रो ८ के परिल भाच दर 
आनि हे । यथा 7776 यादं से 
7५६५०८६० ओर्‌ {24 ॥ योक्े १९५० 
ओर ०५००५ से ००.०.०१ दाति रे । 
1 रट शक्ते के परिस > 
(यौन ॐ बोर बरषटस्थे अतर के 
यरिते ^ ओ) ॥५५.१ के पटिति 
इनी के सट को म्न्ययो के ८ 
ङ्ध परि भाय स्र रोना हे ॥ 
यणो ०८७» योर ‰६४६५ भिरके ०५) 
>६१६५ शेर्‌ ०४ ॐर्‌ ¢ £? 
| निले ००५१६? ओर्‌ ६» आ 1 ।५ 
| भिरे ६।।.९४ शो ०५.०५ -श्चोर्‌ ,. 


०५ त 2५९।.००८ हने हे । १. । 
गन्त ६ उपम © ओओ ० के पहिले 
पराय नेरी वदस्ल॑ता हे । 
९, डद ४८ + + के यौद्के५ 
। शाने शरे उनका सोप रोतो रे ओो 
२ अय्य ₹स.-०\ ७ रीर्चं ओर्‌ 
| द्यषपे £ वा ० रख्थोक्रमे ६५ दी ०० 
हो ऋतः रै) यद्यो 21०.# 7 स०६०.०८ 
मेरे 4.11; से ८६०) ४४५ 
ओर्‌ ५४77८०८ से $४7.८००व' 
ओ 2.६} ०६४६ से १६०६५०५ जर्‌ 
+: से २८६८००।.०.५. होते 
। 











व = 
4 सरे शब्द्‌ के शारि मे रे स 
र ्चाताहे तस यर ग्रन्तिख सर्‌ सत्‌ 

सता हे। देतव २९ शरोर ट # |, 
३९1 थोडे पाद से हे कि य खग 
नविम स्वर वा मेड स्व अमिले 
फट, के ब्रादिम स्वर से मिल जात्य | 
हे) यथो ०५५ ६} मिले 

, >) शद्‌ २० ६५८४८१०५ 
मिलक ८०४५४९८ ४२८,० होन्ति हे) 
६२ । अच "एक शद ऊ विवी मे दो 
षवे व) सयक्त स्वर्‌ सुक सय आ 
नर हे नच निमिषति चकर के 
नेस्वार मिल जीति रे! यथ) 




















~ ४1 
जानया चाहिये कि £ ० मि्कते प्रायं 
होनोहे कदस णेह -रूपो मे ६ श्रोर ६६ 
मिलके प्राय ६, कैवलं कंभी २१ हेला 
हे शरोर ००५ मिलक प्राय © पर्‌ छेरे 
ही सपो मरे ०४ दहता हे) अपरके घ 
ज्र मे अहौ जहो ऊठ नही लिला गथा 
तेह जानना चाय कि सेयि नदी रोः 


ती हे । | 


मि सेथि क्त वेन । 


शयं क्रियाो क) वएीम्‌। 


त्सतीये याय यावे पाट 
.) क्रियाश्च के विषयमे तीन वैते खम 
भप्नी खावए्यकरे शधीत्‌ १ यातु 
५३२ ग्रत्पयो के लगाने के परिसे थाव 


~. ॥ 
= 1 ॥ 
¢  - 
+ 
५ , 
व 


12०4 


(8 केन से स्प रोनेषहे) याठं नो चः 
र नेदे ॐ स॑टएा ३ अत्यो के संगाने 
निभिः यामे ओ ऊंद्ध छग॑ता दे 
छो चरकी भिननिवो से मिलना हे ओरं 
प्रत्यये) को छ्ष्यर से भिलान कर सकने 
े। | 
। अवे छ्य > याठ शर्य समेते नीचे. 


लिति रे । 






41 सेकेन ८/1 ३ेदलदे 
2 [र तो 


५4./\ © पकड जी 
"€ श्कहयाक्र ^}447 देक 
4६14 गा 24145 वदै 
{६८ सै ^144 एराकंर्‌ 
2415 © जाने शत्रः सगा (पाप) 
2417 मोग २ उदो 
20८०4 सने 207 जड. 
"^+ कद्‌ 2 ८ प्रसन्न करं 
२९.८१. चेच २१९ ए ह) पत्ता कर चा 


[ क) 2⁄4 /} || ठ्‌ 
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1२, 






(५ `अद्य कादर 
५८ 41" दधीन ` 
1 4.52 }पहिलाे दो 
| ;आरम्भकर 
54 जी (गा) 
। 84. दले 

2477 ङ्ग 

| 04. ] 41" उदा 
नि उठ) 
9.4.49 = हानिकर 













7414 विकिर क्‌ 
1/4 रस 
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30 1/\ 
87६ 
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चर 
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उगे 


{६ ह (जने) 
{7/0 जन ज्ञ) 
{^ % चित 
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44.4.1६ दान्तेसेकोट (देर) ८६4 चर चना 
८ 4 (4 पषन्न कर (दम) ^ ८7 चर निकाल 
^ ८ अता कर्‌ 
^+ 7 
16.618 रिष (वि) 4106 च्लि ` 





डर्‌ - 
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अ दे (द) ^^ कर 
407 जीने पड 422 प्रवेशो कर 
44 माग (इ) 4214. सक 


डते ८ शफएाकर 
पु पिन १९/1@ ज च दा ` 
^ रहम दे गूह} वेस्मै से फेकदे (पम) 
2 जगी "८४८८ उद 

^ चेव किद्‌) या कर 
८4 ख खद) तरा षीङ्के रोले 
 @ शतिर भाव्रितेक२ [२ कं 

ए समानं हो ए? चएङ्ध 

"ए वषीन्भनरो ८८८ज) च) ओ 
पणः कन्दक "८३ ररर स) 
९८८५ ले 22^ सो 
०/4 रकं प्ण हेण्के प 
९/ ए [८ एन कर्‌ १2८ प्रर्यमा कर 
०/\  चेसीट 2 चेर कर 
टगर दद 












स ७६ | 
© क्षि मर्‌ ©७€% दीङ्‌ (यादे) 
९442 त्राय कर छाः ङ्‌ 
6 शं _ या) 24 तड्‌ उत्त 
७६५ य्यान सते देए @©% यन्ञ कर ॐ) 


भ जी ग) प प्रच 
4 चया क्रं 1⁄4 प्रसत कर 
` द3 चो जान (विद) 


{4/६ उत्ता कानाम रष 1/4 ने 

14 ^27दाप (^ बन्द सद्‌ 
^. यक (पम) [८./पृ]५ शूका 
^ का {47 छन (@) 


1477 जलो {01)८^ सतं 
प्त णड रह {07 कार 
{८० गड {८08 नरम कर्‌ 


ए चसा जापर तेवा प्ानेकः 


^^ लेड ^ नित्त ^ तोर 4 पिला 


4 
1 


[८ | 

चिद, ` + फ : | श | 
2)4/^ सक्को [लष च्य क्रे - | । 
णापि चकर क्र“ 4 गर्भिणी रे ` । 
{278 द्विषा (गष) ८2 प्क | 


^\^8 फ (चभ) घा कर 


48 किय ^ कोड , 
८.६ केत 02 स्नानं कर 


111 -चमेक्त ^” गोर रादि छोल , 
॥^८ भण्पसे षा 
(६) २३ (८५८) 


| ४८1८ उन्मते रे (मद) }(६ भम पा 
(4.9 री 2111५27 वत्रा , 

! (^^ ङ 271 मिला (मि) 
1 ८ ©^ मनैव ‰{ {)\/1 ६ कसे कर 
14 ८८ चिन्तयमानं दो }॥ ^. सगणा कर (म्नो) 

। 14 ८/\/\ क्रे पर रो 107 शोषे मेद 


£ कान (न्त्‌) ८0 नकरः | 
1 ८\/॥ बेर वि 17८ खर्‌ ससौ 
10 चेर" ____ 





र 
224 गन्धिक हो 1014 लाभदायक ` 
20 सममः © वा २ 
01 उर ९0 .^ देए 
0 खर श्रादि लख 20 72 7 शरोगेकीशरोरदव 
07 च्लाजा १07 लष 
20/\ ना हो स कर 20 2 नाच 
20} किप्यि ही -05£/} यार 















174 [* इद नानि गः 7710 मना 
गा.^© < 1/4. भद्दे (द्‌) 
पा.41 म 741 मा ` 
रा 4117" बहा कर 77444 सेचेमे हास्त 
1747 करने जे च्छ 7 ६7< मेड 
गपा भेन ^€ 2 नादेपरचल (छ 
गषव पक एष) 71}. चयं ह्‌ 
17 ८ ए७श्भिगदिनाएकर 17५17 गत्ता केर 
ग्य गिर (पत) 270 दी (क) 
ग्ण 3 गाछ रवा चना 
7८८ 74 फेल 70 सक्त 

7771 प (पा) 7:54 जला 


2 ~ } । 
















६ [६ 
154 चेच 11009 लपेट 
प्र 5 कमे ङ 1276 हभ 
पारा कीन ^£ केच 
112 यकत 




















2५4 द्िरक "९ केक क्तिप), 
41 नेड ०? बेर 
^® सी ¶ू-4 ङ 
ए रर्‌ पू०() बलवान कर्‌ 
4 शडनर रो 







2477 सइ २६५८ तपाकनकरे ' 
ॐ उना खगत बो 
६८ एज सा ८16 प्ीन्रकः 
षा हिस >^ ए हो 
2८ चयि रहे 51 दरहेकेभिः 
२६८८ वियद . ‰7 7 ) रोपकेनला 
ॐ स्पानेमेरेएठ ॥ 
प्प रेक क 
{4 ङक , करके श्ये 
2724 सच ठग ए शराहममलन्‌) | 














4 ~ 
~: ममक ` गूः चकीट 
2176 हीनकर ढ4[7, यकद |. 
1 गोद  284/॥ रोकरदिला 
2775 चमा, 211" गत धेट 
21770 विच्छा (श्ट) > 16 हेद्‌ (किद्‌) 
यण वेरकर 22 क्वा. | 











"शवः कमते सल आ चदलादे 
7/\249८ येवा -7/ जेच 

745 , ज्रदे ^ . ख उड 
167 मिग 1724 ए 
६८ जने एप केर 
7६ , कट 118 पो 
7६४ तान (नन) एष दोड 
76, चिपट) 7217 छवा 
एए. -अानन्देत् दा , मार्‌ ` , 
1८ , सतार) 709८ श्रते ह । 


* वरस 14४ जिन | 
^ करे (भा) १^7 छ अत्त) 
नि 8 ह ॥ न्द ह 4 €) 


# = 
ध 


| ( चमक ` ` पृष्टा, - रेक, - 

ट्स - व्थक्(रन) ®6^ कर्‌ 
८९ _ उदो (ख) एषण सेमान्छितेहे 
^ पष्टिले् य हे ९ - दे, ' (५६) 
शपा पष्य. करं कृच्‌. भगे , 
७८९ विग ` ९ \/\4]८ ` पर दे 
छ्‌ चेटकक्तयरहै ९1 -, छाने , 
, जस्त ५ | ध “ 
कपि जमा ` अरः नेल मल ' 
| 26.977 श्रानन्दक (हष) >^ कामभे ले ओ) 

(॥\ 21 पन्यर रादि (5६ आवप्यक हे। 
~ -मेकेद 3, रग दे 
., 224 '‡रवाएी कर +” " उष्ेले 






। + मे -.~-: पषा निन्दा कर्‌ 
१५/१९ ` चीए श्रादिवना ^ 10; भूर कह 
५८ -; ह ५/7 वएणो करं 


©“ , डकिलं ˆ“ ` 
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४) उने पठयते हं शमर्‌ वेद्धतेक्ति 
योरे हे जयाञ्च चा नारे्ते प्राय. 
©" ६४.९५ "४ 'ण्ठे ५५, ५ गोन से| 
बनाये रुहे । दन को विभेदं दिने ते ति 
-ये- हम याव शो को पडे २ शअकतरे से लि-| 
लगे. ओर्‌ खन्परन्प क्रिया) के च्छदः 
अकरो से. (ल, 4, 


षः ५१ ५ 4 १ १.५ ^ 
~ ¶ ब „ ४ 7 ड 
४ (~ अ १.4. 









५ 
4 ॥ 
9 ४ [नि] 

{ प्व न 1 ६ {५ ~ 1 -9 [9 


चतर्थ॑गथ्ाय ~ क्रियाग्रोके ससय 


1 
॥ 


८ 
(~ = 1 6 वः 


‰५। पिले जानन) चारि कि क्रियाङी मो 
। वना मनक होती से से बेहत प्रकरे | 
से हे सकी हे' परन्दं किसी भाषा भरुक 
२ प्रकार ङी भावनां एक २ सपमे. प्रगट 
ओरी किर जाती. हे । किया "की 'भविना.वि| 
हेष कः मानि के प्रकारो से रेतीरहे.ख 
"नः कन्व भाच काल यौनः करा वीर - दधति सि 


4८4 14. ~~ 


| परकर्श्क श्ात्मकन्रेक 1 सकक 
किया चह चे ओ कंन के यीनहेय 
प में चनाञगा सिर श्रानीरेः) 
किय) चहरे जे क्ली के श्रयीन नेती 
हे साहे क्ती य्न शे प्रगररे यथागे 
दी दे गईं पिन) से यु मार नावे) 
सभ॑का्वकं क्रिया चह से निसक कती 
ओ कम्म दोनो सुकक्ती. रे .यथा वे राय 
क लाने पने लिये मेगवा क्तो ।से 
करकं किया भी रे मक्ता की हे श्रथ्ीत्‌ 
` सकर्मक शोर. अकर्मक । # 
(९) भावे बङ्ञत यकार क हे जेसा वानी 
| श्छ . एाक्रि शाक्तः पार्तो अभिपाय खनः 
| उनःकरए ` हेठन्व नियम, सकत (विणेह | 
| ` अपाचि 1 :. ५ 
६१ काल खष््य नो तीन हे श्रयत मरनं म~ 
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(६ वमान पन्ते ३ने तीन के तीन ¦ 
भकार हे च्योकि म्रनपिकि कालभे, तभो काले 
क) सम्बन्य गोर खयेक्ता सो सकती चे। श्रो 
` २. वर्नैमान दो ओरं परकोरे की रे ओरी 
वहार वश्नमान गओ विेशड-कतेमाने + | 
` सो" सेच मिलके बारह प्रकार ऊ कारं हे! 
यथ) 1 ` ., | 
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„= क्ैम्दूते ` मृषि कामत 
= यवत 


ग्हनकीम्दून 


रिक 
लेका भविष्यत्‌ वर््- का "विष्यन्‌ भविक भविष्यत्‌ 
९1 उरुषं तीन. हे शयीते प्रथमे मय्यम 
उन्म } छ + ~ ५ 
।०। कचन नीमि रात, यकव "दिक्च 
म चहवेचन । ` `", £ ~ र ' 


-~- ------~ 











1, 


, ।॥३ग्‌] 
) लिङ्ग. तीने दे खी. सलिङ्ग. खीलिद्धः| 
वं । । 
४1 खच करना सिये कि उन मानक्षिक 
भावना मे किस > का" यवनमाक्ीभेष्ट 
् २, स्ये । .- 

ज. करिया ऊै. रू से परगर.नेरी रोनोरे ) 
वचने भराय स्यसे भ्रगर रोता हे सेद 
नरी ) रसकाभेद पीक्ले जान पडेगा ) 

| रषे सर्दैदा रूपमे ग्रगेट होने 
३) किया केः जिन्‌ स्ये मे केच कचनं 
२ उरष का खन्नरे ओर किसी प्रकारे क 
| ही उन स्वो ` का समह्‌ लकार करलात)। 
-हे 1 यवन भाषा भं सतेरट लकार देम 
| -ीत. ठंड सड. "९ इ. ट. ९ ॐ |. 
\॥ २ र्रर ९ ॐ > च्‌ २ ररः > र्य. | 
^| पलिह २. लिट लिट -\. ले. २.स5. ३ ध 
















2 ` ३ _ ` 
“ऊक २ सम्बन्ध श्वेती सम्दूी नही । 
४४1 सट का शं वर्तमानं के वर्नमाने का 
हे) जेमा वेद्ध जनने , ` ,, ` 
तड. क शर्य भ्त के वर्नभराने का `हे जेसी 
चैर जीतीघया। 

नीनो सिर का अर वर्तमान के म्रनकतरे। 
जेस वह गय) हे ! ^ ,. 

दो ` ल्ट तो देने ,र्र्च्‌ की अर्व 
माने के. भविष्यत्‌ कां । जसा, उह 
वेगा- ~, ,; ., 

तीन स्तो. का अथौ भ्टूते के भ्ल कारे) 
जषा चह गया या 1 

सिङ्धर का र्ध भविष्यत, के भ्रनक्ताहे, 
ज्ञेसावद्‌ ज उकेगा 1 

देने सड. ओर दोनो रच्‌ क ग्रं सिपी| . 
विशेष कात कर) न्दी रे चर्म यही चनाते 
हे कि किया का यापा किसी विदे सभ्य । 

































* ३४] 


। भे श्रा च हेनेवाला-३े 1 तेपि वाक्ती 
२ विषेषता भाद मे उने का श्र सदा 


त काले काटे. ` ‹ | 
५। ए ओर्‌ २ स्ख ॐ रयं प्राये सद यर" 
| 





कन्श्कतते २ र ओर > रट सर्करफे चा 

श्रात्मकर्रक रै । ` 

३ लिड ओओ ९ कोट, क) श्र पय परक- 

त्क ता आन्मकत्ध्केतते ओर्‌ २ `अ *२.लि 

ओर २ शोर २. लोड. सर्कन्थ्कं हे 1 

२ ओ१२ च्‌ क) शर्य भाय परकत्क 

ते ओ २ ओर २३३. सकनक वा श्रान्म 

कर्क दहे} ` । 

लिड क. खथ परकल्ध्कं स) श्रान्मकं 

कंडे) `. 

सट श्र लड़. परकंन्धक सकरकं वा खा 

त्मकन्रकं रे | 
४८१ यचनभाषा मे, भवि के केवल छेः 


न~~ 11 ~~~ ~ न 
1; 









{१३५} 
छथ॒क सूय हे शयीत, वाक्त सक्त) विशेष 
ए सेरः सिर. से ¦ पिले तीने क) ओ 
घय उनेक्ते नामे ही से अ्रगरेहे) 
लट का श्रयं आर्तो च प्रार्थना हे। 
लेड के वेक्गने थं हे न्ड वह प्राय 
लर सिट रर रच. दे वानी भाव के 
पीके वाप के अ यीन अङ में खातो, 
पथ) भे श्राया हं कि शाप से भेट कक 
यहा करू यवनभाष मे खेट भावमे 
देगा 1. 

“लिङ्‌ के भी वहत अ हेः विरो कर 
.* के श्राणीव्यीद का पर्त वह प्रायं लर्‌ 
३. खच. सेड. के वारी माद के पद 
दास के श्रधीनं अह्मे आरात रे । यचो 
. भः गया था कि पते भेट कर्‌ य 
कर यवनमाषा भे लि मा भे हेगा 

















[॥ # ¶ 






| ओर्‌ लिड. भावे के ल्‌ 
ड. ओर लाई. फ क. के ओर सवं 
लकार भिरनेत्े। । 
सेड ओ. सोद भ दोने रर शरोर द| 
न रष. ओर्‌ सिट नही मिरे दे। 
८) भरत्पय दे) भकार्‌ के से शीत पर्‌ 
स्मेणद्‌ ओर्‌ श्रान्मनेपर्‌ के अन्पये 1. ` 
जेर ल. \ ड. > ड. ९ र्ट > ` 
, ₹२र फे मन्य दोनोपद्‌ के हेतेहे। 
` ९ ऊच. २ कच ९`जिड २ @ ९ सो 
२ जाट. के 'प्रन्णय्‌ केवले पर्सयेप. 
^| दकेरेनेष्हे। ` ; 
९ स्थ्व > सूद > सिरं २ जोड. लिद्ध- 
, ड के प्रत्यय केवर श्ोत्मने पद्‌ के 
















__ _ ~ 1331 _ 
व $. ~ 

४७११८. २ च. के दडके ओर संव 
सकारे मे परखेयद्‌ का श्यै सकर्श्क 
हे शरोर आनमेयद का श्यं परकल्टक 
चा ्रान्मकन्ध्कं दे । 


पञ्चम अथपाय- पितियोका निमीए। 


व । रभे कर्‌ ये हे कि क्रियार थाव 
 सेश्दी) मेद के समाने २ ओर्‌ अत्थ 
उस के कप्य के समान हे ओरं इन 
" सत्ययं के सगाने से पहिले जे ऊढः 
, धात मे सेगता हे से उस की भित्ति 


क -के समानं हे) - 






।२८। 
प्रत्य जे हे से खरुषे वचनं भावं पद्‌ 

` के अडसर "एकं २.हे ओर प्रत्यये वे | 
लगे से पहिले ज यार के रूष दो 
ते टे. सो: कारही के ` सार येकः 

शे ) 

से श्रते ₹ष सकारो के सूप लिएवे 
रे । 

५१ ९ ह्ध्ट्‌ ,. 


चोड क्रिया मे मिलतो । ठह या 
त से ऊर्क मी भिन्र नेहे" 

५२। ' रखड ` 

| ऊ मयस्वर्‌ कहत कियाश्री मे याद्‌ 
कते मध्यस्वर्‌ पे भिन्ने) ण्या 777 
से पय 27६4 से ५८५), इवास | 
-से २८८०. । ओर इसे श्रयिक वाती 





उसके दि मे रागम्‌ होकोत्ति 


- शय म्रागाम को वन्‌ । | 





५३1 गम २३. १ लड. २ ३. ९ ठच्‌ 
२ लच्‌. १ ल. > लेाट.'इ लेड. के षा 
ज्ञी भोवमे रोातोहे ) 

५४ । सू श्रागम € ' हे । उस के लगा 
ने भ ये नियम सरणा रवेना चारि 
९। जवे यात के दि भे © हेन 
€ ङे सगा से वह इरया जातारहे। 

| यथा १ से ६62५ 1 

| २। जसे याठ के शादि भे स्वरे च सख 
क्र स्व॑र चे मद सेयि के दीकतं नियम 

| से नृरौ करम्‌ निश्नखिखिने प्रकारो से 


14 


(व 












| ययो ` । 
। € ओ .५. मिस्ते } रेने है 11/41 
| से १९०८ = ए 

६ ओर्‌ £ मिले प्राथ ष्टो । ६५६7८ 
से ११६) 1, ...- 

पर्वे कितनी किणाश्ौमे ६, । या से 
€५१८ । 

£ श मिरे रोतेषहे पट से ग 
£ शरे ' मिसलके वीच." होने हे) 
से (21 भः 

६ ` ओ ० मिलक ¢ शेते शचे०^ से ¢. 
,.£ ओ. ० भिक दख ४ रनिते 4 । 
धति 

` ओ ५ भिक ५ शाते चे © से 
1. ४ 


~ 


।, 
५ 
ए 
~~~ ~न ~ ~न ~ ~~ ४ 1 













८ ६ शोर ८५४ मिले 4} ४ रोने 24 0 
पे १४६ । 
£ ओओ ०८९ मिक ¶ रेते 1159 से 








६ ग्रो मिलक ९ रेतेहे प्ते 4} । 
६ शो, ६८ मिके ६५ खा ० हेति ६१२ 
से ४/1 02 से, १४ |, '६ 
६ श्रोर्‌ ०४ मिले ०४ रेने ०४८०५ 
से ०४२०८४1 | | 
२। शन ` खरौदिक याढ््रेो ॐ खगम £ मे 
होता हेः । ^ 1" (नो ) "५/० २६1 
। १६. 7. 0 ^ (> @ 1 यय] ६०} 


६०.२.०1 । 
४.1" 8 0070/^ 4024 14.६^^+ क 


| चणम ५ सेहो सकने पउ प्राय 
, १ ते -रेेहे । पया 0०२. १०२१० 













ध 1 7 लेना ) ओर ५ (नेोड) क १, 
खड ०)/0८)/ 200५9 हें । 
५६ २ छ्य्ट्‌ | 
भे पात्र के खनत में ०-लगनाहे यथा | 
क्ते ८५१ । पासे र्ट 
से ८0 ग्९० से 7६00. 
52८८. से %००.०। । 
{५ जवे धा के अन्मे ३८ स्वर्‌ हे तव | 
वृह प्राय दी होना हे थीत € | 
रोनाहे ) यद्या 101 से 2८०\15। 
०. भाय रोते ०14 से 8 +१५॥| 
परे कभी २ ० रेहनाहे। ^ से ६०.०॥ 
० ¢ रोनाहे । {1४0 स्ते }/ १४५८ ॥। || 
२ इन थानश के २ रद मे मयस दीर्य 
रोना हे ८.५२. से. 2६ ^^, 
पि?) "46 से +° 71 || 























ग्ग स से 0६७० ९.47 
से 6¶£ 709८ पे २६५६ 01 से 
एष्ट ग76 पे 76८० ५1 कते 
६८० कृ ८4. 
३ इनयान्श्ो कार लृट्‌ ० के लगाने के 
परहिते श्रपने श्न मे ६ लगाना हेदी? 
| बेन जात हे । । । 
=© ^ ८ ५4.14{/ 7? -47^ ट 
8.14 व ८05 ए804/॥ ६} 
00 % 1 ७६ 146 14८ 
। {६^ #*६/, ^ 04 012८ 0] 
` ( रमम.) ९ ८./^ ¬८^ 2 © 104 
का रोने) 
४ 4.4. ००१५० हे शेर्‌ ९८/1६ 
€). , रके © सगानेहे । 
` ५ कितनी श्नेकाड्ान्वित ठे-अन क्रियाश्च । 
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1 ४२४) 


का ० निकलमरी सकता यचा णा 
!, पे 2०५ (2०.9 से (3.89. ˆ. 
२७ 
मे प्रय वेरी ० लेगना हे श्रो अयः 
के ५५।२।२।३।४ अ जे ऊख > रर 
टके विषयमे लिहे > ल्मे 
भी. थरना हे यथा ८^६ा से १.६६ 
प्रजा से 70८१०८० ए से 
6६०० क ^ से 6क६८ग० 1 , | 
२. पपन्त॒ निनेयाजनो रे शन मे१,॥.४ ७ : 
उनम ० नही लगना से चरन्‌ खो । 
-क) मस्व दीर्य हेनाहे । यथ) २४६१४], 
से ॥५६\ = से ८?६९५५। 
ग ष्ट (ऊ) ७६ 4० मेढ्के; 
स्याने # लगन्रहे । यथा ष? ६भाभु 
९४०८ व्री नादमे दते हे; ` |' 














0 
~ , क्तव ' | 
मे धा क. मथस्वर देण वदकन्रहे 
जेमा ए्ख्डःमे ओर्‌ ऋन्तेमे ऊं करी 
, सगतो । यधा 70०7 
५४ । ्त्ट्च्‌ 
मे भी या का मश्व वेह बदल 
ना हे योर्‌ नोप 0 लेगनोहे । यया 
८0 ५ । \ 
९०1 गेव 
मे छया के न्त मे 0 लगताहे।य 
घा घाः पे >¢) 
,। ९१८६।१अ जो. ऊक्क > र्च्ट्‌ के विष 
| पे सिवा से) ेचमेभी चरता) 
यया धाह से 2०"16। 72 
(छेच) से 7096 । 
। कितनी स्वश क्रियाखो मे ठ वीच 
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त्रे सेणेतः चे! य॑था २८६५.६ से । 
141९0 से ५०.०४० 
। जिन यावन्नो के खनते मरे ६ €. ६।५ 
६५ हे वे २ चमे ९. के ० वदत देतेे। 
यया ८ से 5८०१० पष्ट से 
6ग०.#6 ध 
४। [ता ^ वष 1८६१ । 
774 ततप क ५ २ तमे क्ट जाना हे) 
यथा 2.06 2.6 ०.४. २०6 | 
7६२४ 
५ २२ यातशनो का २ चर्‌ ६ सगराके 9 
गोते हे । ए0१/\.. 01 1६५ 14६ 
7 (समभर) यथा ` ००५6 2014 
91116 । ,, 
€ , ,-' भल्स्व 
भे क्रिया दीक २. के ष्र्‌ चद्ल 
न्‌ हे ओ शनभ 61८ लगन -चथा 









1 





1६०) 





ग०१गृकील गप०न6णण र 

07८००6१० > ९1 १६४ 67८। 
६२। , १ लिट्‌ | 

के न्ते मे> ठ महाप लगना हे 

शरोर ्रादिभेे होन््हे। ` 


द्य अभ्यास क्रा दीने। . 


६द। श्रा तीन) ज्तिड गोर्‌ तीन जेट ओ 

' "लिट के सव मवे मे होने । | 

४1 उसका श्र यह रे कि कियाका मर 
यम. यन्तर हराय जाना हे शोर नवे | 
पथम अक्तं उोजमे हे ठव दोने के बीच | 
भे६्खा जनाद 1.., 

' ९1 जघ किया के च्रादि भे 0 हे.तते £ 
दोन © फे एरिति सीखना रे यया 
वाद्से छतफ। / , । 


-- ~~ -~- ~~~ 


(८.१ 
\ 





॥ , १४५८ 
२।जवे किख ऊ खारि संसक्तं यनन 
रे तेव यह्‌ इटर्या कही जाना हे केवल, 
६ उस दैः परि शान डे । या ५ 
त्ते ६०५१५ 1 ` | 
1 जव क्रिया के आदिमे दो दोननहे 
नेष प्राय ` वेरा हेोन्पेरे सदा नी ष्या 
८६९ से ६०7०१ । कन्व 72८द्‌ 
ते )£ ० $ । 

४) ^^ ^,^¬८ 1 प मे प्रथ 
म दारे नही द्रंहगासा जाने २२६९ 
' खारि मे ठगतोदे । यथ) ^^8 ते 
६१ मै फ। 

५। जेव कतिया के ऋदिभे सेर्‌ च सद्य 
ऋ से रे तव. भ्या प्राय ठीक ऊपरि 
, लिसन खगम्‌ के स्मान हेत) द्े। ` 
८4 गन स्वरुदिकत यातश्च को शम्पा 


_ पिरे स्वरं ओर परिले दोजेने फे दश 
घ्र 















व ते होत ठे तेवं इसरा शवर दीद रो 
ब्र हे 1. ॐ 
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०३) स्‌ चक्र फे विषय मे पाठक -सोग.तौः 
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नरी ओर्‌ सेत्ताभावेमे देन ५ न्ती हेता 
हे । करिया के विपोषणामेे नो ओर २ 
विषो की ना लिड. चच कारकं ' 
होते हे प्‌ उसका विन पी रोग 
४। ऊपरि सिने परन्पयो के देने से 
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शान्मनेयदं क प्राय प्रत्येक रूप परसेयद्‌ के 
उसी सूप से उते ऊध वेदने से सेम) हे । 
यंय) ?८ से 7१ ५६१४ से ५६९० ८० 
, पे ०७९ । 
५ परनि के स्पष्ट देव येया कि 
। नेक्रिय सेस्त किया से कितना भिना 
1 
>४। ये प्रतय 'रसी परकर से सब क्रिया 
के २ जि शर्‌ र लेड. मे ओर योडी 
` याश्रो के योड. ओओ लकारो मे भी लगने 
हे । श्रवेशिष्ट स रकार मे अन्यय के 
चरिते को$ सम्बन्यी स्वर अ जानाहे । 
५। द वता्ेगे कि अपरिलितिने चम 
के शि > ए के प्र्पय किप २ लेका 
रभे सगे हे. 
९ । निसके हम ने प्रधम स्ख का हे | 
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5 मे ज्तेगते रे) > 
सट के वानी ओर्‌ लेट्‌ भाक्मे। ` 
९ ओ > र्डं के वान्त) मावभे । 
१९ ओर २ उ. के से भाव मे । 
७ } उक्ती स्य क्ते चरसेषदेी के प्रणये 
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९अओ२ २ सिख ऊ वाती ओर सेद भाः 
चभ । 
१ जो २ के सेड भामे ।, 
८। उसी स्प के खऋत्मने फदर के प्रत्यय 
शनं सकाशे भे लगने. हे 

३ लिड के चात भावमे। 

२ यर > छव. के वानी भावम, 
ल्ल के वारी मावभे.। ; 
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लगने दे 1 




















1६५ 
। ह भे) र ठ 
लटङेक्तिःभे) .. 
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८। ३९ के प्ररक्तेयदेही के प्रत्य त ल 
कारो मे क्तगतेहे ` | 
९ श्रो २ क्ति के कोर भावमे । 
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१ लि के रोर भाषे 1 
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अत्पय उने सकारे मे लेगते्ते . 
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नी हे यया ०४६ ८ ०) वहे व्री भ्हन 
किया गया । केवल भद मिरे यात क) 
अयोग सत्ती होना हे तेत आगम उपसर्ग 
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व 
~ परिख ह ग्रातह यय) ६०6 ६५ - 
४०२ चे सखे ये । 
अभ्यास सदो उपसर्ग ओर क्रिया के म्यं 


मने आत हे यथ) २८०/५६/५६१} ८८८९५ 
लगातार रहे ण्‌ । 


परपर प्ध्फोय -- रे कितने व्व्येयो को ` 
सेएीन । 
५२५1 २1 ५/८ श्विक्षरत के साय शरान 
ह । 
२। & ५६५ ९१९८ /५६}(८ २६७५८ सम्क्य 
के साये खनेर) 
३ । 2८ गषटन८ सम्बन्ध वा शरस. 
र्णा के प्राय श्राति हे । 
०२४८ 1 2० }£ १९ ठ ५६४ ८६ वाक्च 
घो उस के किसी 'श्ढ के श्रारिमे महीध 





+ 


1२२८१ ___ __ 

। सकने ई । ्राय,उसके एसटी) शोच्य 

कते पीडे याते हे । (क 
५९४ । जके, रिदोषररे दे) प्रकारके 3. | 
सोय हे । 
। कहं सम्डन्यवाचक छदः ऊ सण्य, | 
शाके उने क्तो गयि सरे खी उनि 
त स) शय देत `हे । रुष 6८ € 
प सा द०प्ण५ ६२ दग जिस किरी ॥ 
फे फल छे 6८५» 0८ ऊह फणी 
र्‌. आवि ०5६ ¢ जहो रूट भे ह 
५५ ६» 0०७१६८०० ९६७ निस द्वि अ 
कए से एम खये! २२ मोदसे द्ये 
दः भी समी २ पवो छपे । 
२1 उद खट, उ ख २ खड्‌ल) र्ण 
के खातीणारषे घ्य शे यरदनोत) 
कि उक्त कि देरी चा दने नरी, 


#1 


॥ 
9 
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(अ २५) 

प॑न्त यदि ओर्‌ ऊ से मो कह भी 
रोती यथा 6९ 2455 *>० ५० ट०6 र © 
०९> &-» €7८०६०५४ ०५८५८ षरि भें 
कख यर इनेन) नो पेचे कर्ता । 

२२४८1 "प॒द तरदं काचक विरोखणों 
के षीक्छे श्रोत चे यथा ०४४६ ६८९९० 
1 ^€ ८९८. ८९ ङ्घ कहने ते ऊख ं 
न्न उही आ्रथीत्‌. केक्ल ऊद करना । इमी 
र्य ज सेक्ताके सम्दन्यकार्कक्ा मी." 
योग ॐ सकल हे पथा ० €? ०८०८०९८ 
२६0०५ न €} चा ०४ ६ ८२८०८८८६ 
००५ ६/०८ न्‌ भरसे शछयिक यी दे, 
७९४ । (०६ कदे चं हे रीत कर्‌) 
भी 1 जव दत्तक य रहे भी तत सरउ 
ठ के 4 तातते जिससे रिष 
प्म्डन्थ सता हे यथा ८८ 0 रट 
प +#८६य्६ ९०८०८ क्वोकि रम भी 










{22 


ध 

दमी निहि ) 
अ दो +") एक २ खाते है २8 उन 
द्रं इ ठोनो सु 2८0 ¬|५४ ६ , >०८४ ' 
८६८५ हमभ खोर ठेषभी । 

३०० 1 ‰{६> छ) पयोग दखल नदष रहो 
ह असे पीठे 9६ नादे खा संकारेमे 
मेभ दे येष्छी 7०२६ ६) 8 ०५८३६५०. |, 
५२६ ६९१८८.१०८८* »6, 9६ 2८.८६५ 
9९6 7 ट. ^. तड ते केप सूरीन्‌ 
छ) शेवा कि फदन्के खच रक्ते पदिः 
सदो इन्णदि ) | 

२०१ धपे ॐ ०९ रू रेख दरीः आमः 

। २ मही हओ मतन ओ कटै दवै दीच | 

भ षट धौत ^ कदस खर मीव 

के वायं नही शष्ट केर ओः क 

सी शरगङ्लीकार्‌ को निश्ठय ची ३ छ्य 








॥ २०७} 


स चाः प्रयोग दहना हे। ये ६९ 
१८०) यदि ते चातः €„५ 6८१ ९ 
०९०२८०५ ,*६,»६८५८५ दिस निष्प ब्र 


दते 1 

















स्षद्प। छष्ठेय) - तेये 
चिषे क! उन । 


०२. । 24५८० जख संप्रासे धे श्चा 
ते उरक) अर्धं शाप हे यथा £ 
श्रोपसे रुष्य से करने चास ८८८००८०८ श्च. 
री एर से एवमे वाल । जस शत्‌ द्र 
त्फ ह प्रव रिष कदरे उसके करका 
गछ मे ध्रा कटी शर्य च ठ्या ५५८८५ 
६) भें श्र ०८२० ५७८६५ तुम्‌ श्राप 
००८९५ 72९ ८ ८८ मू८६१.१६ 7८०६ : 


८“ 


ध १२८०1) 

पषटिसे शतै क्ते मोम शकेल होत 
हे पमु उसके पीले जर, की खये, | 
चो ह विेषए उसके साय शदेग) । 
पिर जेव ना दे दि को$ पदा प | 
ह्‌) ६ णड दष्टे भे विष हे तव | 
स्विष्टः उसके साख आनो हे यथः 
6 ‰>.८०५ स्स क्योकि हय पदी दै 
0६०५ दध देख रेन ० ४६०० ष्ठ 
य रीत. दे्‌ । शोर नद पिपर 
दा छि देः पिकेखएमाव येः सा शर | 
क ह तठ उस रू अवाद्‌ दिनदी मे | 
ॐ से छेन छदेएयदः हे यप ८ ६१९1 
५.० क ॐ दयाय हे ९८ ६8 २०४. 
६०८६५ ७ निन ने श्छ खा. 
कथो } । वः 
(०७ । ३ विषेषेएा कष ग्रे मने जख 
------- 










॥२८१॥ 


ब्रत का छ तेते उस क शयं । यष्ट 
यो २९२८ ये रते । 





एशि थात्‌ । 


ह्4 कना 1 
^६्1 कछविखक) निकार ) दे 
१६7२० एत्‌ सा ^€7"० ` कोक । 
पपोष श्रेपक्तर 1 दस से 700 
ध्म 7६४१८ प्री ङउद्‌दिष््‌) 


1 माप्रख. )) 


> लिलि पशितिज मादन क्षाम 1 





